केवल भर्ती ही है सबसे सरल क्यूँकी भक्ति में कोई कायदा कानून नहीं है तुम अपनी
माँ से प्यार करती हो पति से करती हो बेटे से हो कोई कायदा कानून नहीं है बातरूम
में भी प्यार कर रही है माँ लेटिन में बैठी बैठी भी माँ बच्चे से प्यार करती है
कहाँ वि जाती है बच्चे से प्यार हर जगह उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है और कर्म
धर्म में तो कायदा कानून है लेकिन भक्ति में कुछ नहीं है कहीं बैठ के करो किसी समय
करो अशुद्ध हो शुद्ध हो जैसे हो प्रेम करो प्रेम को मन से हो गया न उसमे क्या
रुकावट है करो जहाँ करो मनुष्य हो पशु हो पच्छी हो ब्राह्मण हो खत्री हो बैठे हो
दूध हो कोई हो बस प्रेम करो मन का प्रेम जबान से काम चलेगा काली राम राम राम राम
श्याम श्याम श्याम के ऐसे भी काम बनेगा खाली माथाटेक इस्ते काम बनेगा मन का
अटाइसमेंट होना चाहिए मन का प्यार होना चाहिए
